एक समय की बात है, दो भाई रहते थे, 
और उन दोनों का नाम इवान था: 
गरीब डवान और अमीर इवान. 


अमीर इवान के घर में भरपूर रोटी और मांस था. उसका 
एक सुसज्जित घर और अच्छे घोड़ों से भरा अस्तबल, आटे से 
भरे डिब्बे और गेहूं से भरे भंडार, और पहनने के साथ-साथ खाने 
की अच्छी चीजें भी थीं. उसकी भेड़ें मोटी थीं, और गायें उम्दा थीं, 
और वे घुमावदार नाले के किनारे घास के मैदानों में चरा करती 
थीं. संक्षेप में, उसके पास सब कुछ था. उसके और उसकी पत्नी 
के अलावा उनका इस्तेमाल करने वाला और कोई नहीं था. 
क्योंकि अमीर इवान का कोई बड़ा या छोटा बच्चा नहीं था. 


जहां तक गरीब इवान का सवाल है, उसके सात 
बच्चे थे और एक बिल्ली और मेंढक के अलावा उसके 
नाम पर और कुछ भी नहीं था. और उसके सभी सात 
बच्चे एक गोले में बैठकर गेहूं का दलिया और गोभी का 
सूप मांगते रहते थे. लेकिन, अफ़सोस, उसके घर खाने के 
लिए कुछ भी नहीं था,न तो रोटी का टुकड़ा, और न ही 
मांस का कोई टुकड़ा. 


क्योंकि और कोई मदद नहीं करता, इसलिए गरीब इवान अपने अमीर भाई 
के पास कुछ खाना मांगने गया. 

"शुभ दिन, भाई!" उसने कहा. 

"शुभ दिन, गरीब इवान! बताओ तुम यहां क्‍यों आए है?" 

"मुझे थोड़ा सा आटा उधार दे दो, भाई. मैं उसे वापिस कर दूंगा, मैं तुमसे 
वादा करता हूं. 

"बहुत अच्छा," अमीर इवान ने कहा. "यह रहा तुम्हारे लिए एक कटोरा 
आटा. अब तुम मुझे उसके बदले में एक बोरी भर आटा वापस करना." 

"एक कटोरी के बदले पूरी बोरी! आप यह क्या कह रहे हैं भाई! कया 
आपको वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है?" 

"ठीक है, अगर ऐसा है, तो मुझे परेशान मत करो. फिर किसी और के 
दरवाजे पर जाकर भीख मांगो!" 


गरीब इवान कुछ नहीं कर सकता था. गाल्रों पर आंसू बहते 
हुए, गरीब इवान ने आटे का कटोरा लिया और अपने घर चल 
दिया. लेकिन वो अभी अपने घर के गेट तक ही पहुंचा थाकि 
बड़ी तेज़ हवा चलने लगी. चिल्लाते और सीटी बजाते हुए, वो हवा 
गरीब इवान के पास लटटू की तरह घूमती हुई आई, उसने कटोरे 
से सारा आटा उड़ा दिया और, केवल थोड़ा सा कटोरे में छोड़कर, 
वो फिर से उड़ गई. 


इससे गरीब इवान को सचमुच बड़ा गुस्सा आया. 

"बेशरम, उत्तरी हवा!" वो चिल्लाया. "तुमने मेरे गरीब 
बच्चों के साथ बुरा सलूक किया है, तुमने उन्हें भूखा छोड़ 
दिया है. लेकिन रुको और देखो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा 
और तुम्हें तुम्हारी शरारत की कीमत चुकानी पड़ेगी!" 


फिर गरीब इवान हवा को पकड़ने के लिए निकल पड़ा. हवा सड़क 
पर बही. गरीब इवान उसके पीछे भागा. हवा जंगल में चली गई, फिर 
इवान गरीब उसके पीछे दौड़ा. वे दोनों एक विशाल ओक के पेड़ के पास 
पहुंचे, लेकिन जैसे ही हवा पेड़ के पीछे वाले एक खोखले कोटर में घुसी, 
इवान उसके साथ रेंगता हुआ वहां पहुंच गया. 

जब हवा ने गरीब इवान को अपनी बगल में देखा तो उसने कहा: 


"भले आदमी, मुझे यह बताओ, कि तुम मेरा पीछा क्‍यों कर रहे हो?" 


"अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा," 
गरीब इवान ने उत्तर दिया, "मैं अपने भूखे बच्चों के लिए थोड़ा सा 
आटा ला रहा था, फिर तुमने शरारत करके सारा आटा बिखेर 
दिया. बताओ, मैं खाली हाथ अपने घर कैसे वापस जा सकता हू! 

"अच्छा तो यह बात है!" हवा ने कहा. "ठीक है, तुम्हें इतना 
परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. देखो तुम यह जादुई 
मेज़पोश लो. उससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें देगा." 


गरीब इवान बहुत खुश हुआ. उसने हवा को प्रणाम 
किया और तेज़ी से अपने घर गया. 

घर पहुंचते ही उसने मेज़ पर मेज़पोश को बिछाया 
और कहा: 

"मेज़पोश, मेज़पोश, जादुई कपड़े, हमें कुछ खाने-पीने 
को दो!" 


और जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द 
निकले, तुरंत मेज़पोश पर गोभी का सूप, 
मशरूम का केक और आंखों को खुश करने 
वाला एक बड़ा मांस का टुकड़ा दिखाई दिया. 


गरीब इवान और उसके बच्चों ने पेट भर कर खाया 
और फिर वे बिस्तर पर सोने चले गए. लेकिन सुबह, जैसे 
ही वे नाश्ता करने के लिए बैठे, अमीर इवान उनकी 
झोपड़ी में आया. 


मेज पर इतना सारा और बढ़िया खाना देखकर अमीर 
इवान गुस्से से ल्राल हो गया. 

'मैं ये क्या देख रहा हूं भाई!" वो चिल्लाया. 
"तुम अचानक इतने अमीर कैसे बन गए?" 


"सच में मैं अमीर नहीं हूं. लेकिन अब मुझे जब कभी भी 
भोजन की इच्छा होगी तो मेरे पास आपको भोजन देने के त्रिए 
हमेशा पर्याप्त भोजन बचेगा. हां मुझे याद आया. मुझे आपको 
एक बोरी आटा लौटाना है, क्यों? ठीक है, वो मैं आपको अभी वापस 
कर दूंगा. मेज़पोश, मेज़पोश, जादुई कपड़े, मुझे आटे की एक बोरी 
दो!* 

फिर जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, मेज पर आटे की 
एक बोरी आ गई. 

अमीर इवान ने बिना कुछ कहे आटे की बोरी उठाई और वो 
झोपड़ी से बाहर चला गया. 


परन्तु जब शाम हुई, तो वो फिर अपने भाई से मिलने आया. 

"दयाल्रु बनो और मेरी मदद करो, भाई," उसने कहा. "मुझे 
असमंजस में मत छोड़ो. घर में अमीर लोगों का एक पूरा परिवार 
मुझसे मित्रने आया है, और चूंकि चूल्हा गर्म नहीं हुआ है न ही रोटी 
बनी है, इसलिए मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है. 
इसलिए कृपया करके एक-दो घंटे के लिए मुझे अपना जादुई 
मेज़पोश उधार दे दो." 

फिर गरीब इवान ने अपने भाई को वो जादुई मेज़पोश दे दिया. 


फिर अमीर डवान ने अपने मेहमानों को भरपेट खाना 
खिलाया और उन्हें विदा किया. उसके बाद उसने उस 
जादुई मेज़पोश को अपनी संदूक में छिपा दिया, और फिर 
बिल्कुल उसके जैसा ही एक अन्य मेज़पोश निकाला, जो 
असल में एक साधारण कपड़ा था और बिल्कुल जादुई 
नहीं था, और उसे वो गरीब डवान के पास ले गया. 

"धन्यवाद, भाई," अमीर इवान ने कहा. "धन्यवाद, 
हमने बेहद स्वादिष्ट भोजन किया." 


कुछ देर बाद गरीब इवान और उसके बच्चे 
खाना खाने बैठे और उन्होंने मेज़ पर मेज़पोश 
बिछाया. 


"मेज़पोश, मेज़पोश, जादुई कपड़े, चल्नो हमारे लिए 
कुछ खाना लाओ!" गरीब इवान ने कहा. 

वो मेज़पोश सफ़ेद, साफ़ और चमकता हुआ वहां 
पड़ा रहा, लेकिन, बहुत प्रतीक्षा करने के बावजूद भी 
उस पर कोई खाना नहीं आया. 


डइवान गरीब अपने अमीर भाई के घर भागकर गया. 


"तुमने मेरे जादुई मेज़पोश के साथ क्‍या किया, भाई?" 
उसने पूछा. 

"तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्यों, मैंने तो 
तुम्हें वो मेज़पोश वापस कर दिया." 

उसके बाद गरीब इवान फूट-फूट कर रोने लगा और 
वापिस अपने घर चला गया. 


एक दिन बीता, और फिर दूसरा. उसके बाद गरीब इवान के बच्चे रोने 
लगे और भोजन मांगने लगे. लेकिन उनके खाने के लिये घर में कुछ भी न 
था, न एक रोटी,न ही मांस का कोई टुकड़ा. गरीब इवान कुछ नहीं कर 
सकता था. वो अपने अमीर भाई से फिर मित्नने गया. 

"शुभ दिन, भाई!" गरीब इवान ने कहा. 

"शुभ दिन, गरीब इवान! तुम किसलिए आए हो?" 

"मेरे बच्चे रो रहे हैं, वे बहुत भूखे हैं. मुझे थोड़ा सा आटा दे दो भाई, 
या फिर रोटी का एक टुकड़ा दे दो." 

"मेरे पास तुम्हें देने के लिए न तो आटा है,न ही रोटी. लेकिन किचन 
में जेली की एक प्लेट है. तुम चाहो तो तुम उसे ले जा सकते हो. जेली 
दरवाजे के पास ड्रम पर रखी है. और देखो, कुछ और मांगने के लिए मेरे 
पास वापस मत आना." 


गरीब इवान ने जेली की प्लेट ली और अपने घर 
चला गया. दिन गर्म था, सूरज तेज़ चमक रहा था 
और उसकी किरणें सीधे प्लेट में रखी जेली पर पड़ी. 
गर्मी से पूरी जेली पिघल गई और सब कुछ टपककर 
ज़मीन पर गिर गया. फिर सड़क पर एक छोटे से 
गीले गड्ढे के अलावा कुछ भी नहीं बचा. 


गरीब इवान को बहुत गुस्सा आया. 

"बेशरम, मूर्ख सूर्य!" वो चिल्लाया. "तुम्हारे 
लिए वो केवल्न एक खेल था, लेकिन वो सच में मेरे 
गरीब बच्चों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था. मैं तुम्हें 
पकड़ लूंगा, और फिर तुम्हें अपनी शरारत की 
कीमत चुकानी पड़ेगी." 


और फिर गरीब इवान सूर्य को पकड़ने के लिए निकल पड़ा. वो चल्नता 
रहा और चलता रहा, लेकिन सूरज हमेशा उससे आगे रहा. फिर शाम होते- 
होते सूर्य पहाड़ से नीचे डूब गया. गरीब इवान ने उसे वहीं जाकर पकड़ा. 

जब उसने गरीब इवान को अपनी बगल में देखा तो सूर्य ने कहा: 

"इवान, मुझे बताओ, तुम मेरा पीछा क्‍यों कर रहे हो?" 

"अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊंगा," गरीब 
इवान ने उत्तर दिया. 

'मैं अपने भूखे बच्चों के लिए कुछ जेली अपने घर ले जा रहा था, तभी 
तुम, मूर्ख सूर्य, और अधिक तेजी से चमकने लगे और जेली के साथ खेलने 
लगे. जेली पिघल गई और वो रिसकर सड़क पर बिखर गई. अब बताओ, मैं 
खाली हाथ अपने बच्चों के पास घर कैसे वापस जाऊं?" 


"अच्छा बस इतनी सी बात है!" सूरज ने कहा. 
"क्योंकि मैंने तुम्हें दु:ख पहुंचाया है, इसलिए मैं तुम्हारी 
सहायता भी करूंगा. मैंने अपने बकरियों के झूुंड में से 
तुम्हारे लिए एक जादुई बकरी चुनी है. उसे बलूत के 
फल खिलाना, फिर वो दूध के बदले, सोना देगी." 


गरीब इवान ने सूर्य को प्रणाम किया और 
बकरी को घर ले गया. उसने उसे बलूत के फल 
खिलाए और फिर उसका दूध निकालना शुरू किया. 
और बकरी ने दूध के बदले में तरल्न सोना दिया. 


उस दिन से गरीब इवान का जीवन बेहतर हों गया और उसके बच्चों 
को हमेशा खाने को पर्याप्त खाना मिल्रा. 

जब उसने बकरी के बारे में सुना, तो अमीर इवान अपने भाई से मित्नने 
के लिए दौड़ा हुआ आया. 

"शुभ दिन, भाई!" वो चिल्लाया. 

"शुभ दिन, अमीर इवान." 

"दयालु बनो और मेरी मदद करो, भाई. मुझे एक घंटे के लिए अपनी 
बकरी उधार दे दो. मुझे उधार के कुछ पैसे लौटाने हैं, और मेरे पास एक 
धेला तक नहीं है." 

"बहुत अच्छा, तुम उसे ले जाओ, लेकिन मुझे दोबारा धोखा देने की 
कोशिश मत करना." 


अमीर इवान ने बकरी को ले लिया और उसका दूध दुह 
लिया, और जब उसके पास पर्याप्त सोना हो गया, तो उसने 
बकरी को एक शेड में छिपा दिया और फिर एक साधारण 
बकरी वापस देने गरीब इवान के घर गया. 


"मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, भाई," अमीर इवान 
ने कहा. 


गरीब इवान ने बकरी को बलूत के फल खिलाए 
और फिर उसका दूध निकालना शुरू किया. बकरी के 
थनों से दूध की एक धार निकली, लेकिन उसमें सोने 
का एक भी कण कहीं भी दिखाई नहीं दिया. 


इवान गरीब अपने अमीर भाई के पास भागा, लेकिन 
उसने अपने गरीब भाई की एक बात नहीं सुनी. 

"मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता," अमीर इवान ने 
कहा, "मैंने तुम्हे वही बकरी लौटाई जो तुमने मुझे दी थी." 

फिर बेचारा गरीब इवान फूट-फूट कर रोने लगा और 
अपने घर चला गया. 


दिन बीतते गए, और सप्ताह बीतते गए, और उसके बच्चे 
फिर से भूख से रोने लगे. सर्दी शुरू हो गई थी, बहुत ठंड थी, 
और गरीब इवान के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, 
न एक रोटी, न ही मांस का कोई टुकड़ा. उसे कहीं और से 
मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए गरीब इवान अपने 
अमीर भाई के पास भोजन मांगने गया. 


"मेरे बच्चे रो रहे हैं, वे बहुत भूखे हैं, भाई," गरीब इवान 
ने कहा. "मुझे थोड़ा सा आटा उधार दे दो!" 

"मेरे पास तुम्हें देने के लिए आटा या रोटी नहीं है, 
लेकिन अगर तुम चाहो तो कल का बासी गोभी का सूप ले 
जा सकते हो. वो एक बर्तन में पेंट्री में रखा है. गर्म करके 
खाने पर वो बहुत स्वादिष्ट लगेगा." 


गरीब इवान ने सूप का बर्तन उठाया और अपने घर चला 
गया. जैसे ही वो चला बाहर एक कर्कश आवाज आई. तेज़ हवा 
गरजती रही, और मिनट-दर-मिनट ठंड बढ़ती गई. और अब 
फ्रॉस्ट (पाले) ने गोभी के सूप के साथ खेलना शुरू कर दिया. 
पहले उसने सूप पर बर्फ की एक परत बिछाई, और फिर उसके 
ऊपर कुछ बारीक, सूखी बर्फ की बौछार की. उसने खेला और 
खेला, और उसने गोभी के सूप को पूरा जमा दिया. बर्तन में 
नीचे गहरे बर्फ के एक टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं बचा. 


उससे गरीब इवान बहुत गुस्सा हुआ. 

"बेशरम, बुरे फ्रॉस्ट, तुमने मेरे नाक-कान और मेरे पैर 
ठंडे कर दिए. वो तुम्हारे लिए महज एक खेल था, लेकिन 
वो मेरे बच्चों के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य था. रुको और 
देखो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हें अपनी शरारत की 
कीमत चुकानी होगी!" 


और गरीब इवान पाले (फ्रॉस्ट) को पकड़ने के लिए 
निकल पड़ा. फ्रॉस्ट ने खेतों को तहस-नहस किया, पर 
गरीब डवान उसके पीछे-पीछे दौड़ता रहा. फ्रॉस्ट जंगल 
में बहकर गई, फिर गरीब डवान भी उसके पीछे-पीछे 
दौड़ा. फ्रॉस्ट एक बड़े हिमपात के नीचे लेट गई, और 
तभी गरीब इवान उसकी बगल में पहुंचा. 


फ्रॉस्ट ने आश्चर्य से कहा: 


"तुम मेरे पीछे-पीछे क्यों आ रहे हो, इवान? तुम मुझसे क्या 
चाहते हो?" 

"ठीक है, अगर तुम सचमुच में जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें 
बताऊंगा," इवान ने उत्तर दिया. "मैं अपने बच्चों के लिए कल 
गोभी के सूप का एक बर्तन घर ले जा रहा था, और फिर तुमने 
अपनी शरारतें शुरू कर दी और पूरा सूप जमा दिया. अब भला मैं 
खाली हाथ घर वापस कैसे जा सकता हूं? मेरे भाई ने मेरा जादुई 
मेज़पोश और दूध के बदले सोना देने वाली बकरी भी छीन ली 
और अब तुमने मेरा गोभी का सूप भी खराब कर दिया!" 


"अच्छा तो सिर्फ इतनी सी बात है!" फ्रॉस्ट ने 
कहा. "ठीक है, इसे पूरा करने के लिए, मैं तुम्हें एक 
जादुई बोरी दूंगा. तुम कहना 'बोरी में से दो!'फिर 
बोरी में से दो लकड़ियां पिटाई करने को बाहर 
कूदेंगी. और जब तुम 'दो बोरी में!” तब फिर दोनों 
बोरी में दुबारा घुस जाएंगी." 


गरीब इवान झुककर शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर 
चल्रा गया. वो घर में घुसा, उसने बोरी निकाली और कहा: 

"बोरी में से दो!" 

फिर देखने ही बोरी से चीड़ की दो मोटी लकड़ियां बाहर 
निकलीं और वे गरीब इवान को पीटने लगीं: 

"अमीर इवान अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं सोचता है. 
तुम बुद्धिमान बनना सीखो नहीं तो वो तुम्हें फिर से धोखा देगा!" 


उन लकड़ियों ने गरीब इवान को इतनी ज़ोर से पीटा कि 
उसकी सांस वापस पाने में कुछ समय लगा. फिर वो 
चिल्लाया, "दो बोरी में!" और फिर दोनों लकड़ियां तुरंत बोरी 
में घुस गईं और चुपचाप वहां लेट गईं. 

शाम होने ही वाली थी और तभी अमीर डवान अपने 
भाई के घर दौड़ता हुआ आया. 

"तुम कहाँ थे, गरीब इवान?" उसने पूछा. "और इस बार 
तुम अपने साथ क्‍या लेकर आये हो?" 


'मैंने फ्रॉस्ट से मुलाकात की, भाई, और उसने मुझे उपहार 
के रूप में एक जादुई बोरी दी. तुम्हें केवल इतना कहना होगा, 
'बोरी में से दो! और दोनों बाहर निकलेंगे और फिर वे वो सब 
करेंगे जो करने की आवश्यकता होगी." 

"दया करो, गरीब इवान, और मुझे एक दिन के लिए अपनी 
बोरी उधार दे दो. मेरी छत पूरी तरह से टूट गई है, और उसकी 
मरम्मत करने वाला कोई नहीं है." 


"ठीक है अमीर इवान, तुम मेरी बोरी ले सकते हो." 


अमीर डवान बोरी को अपने साथ घर ले गया और उसने 
दरवाज़ा बंद कर दिया. 

"बोरी में से दो!" वो चिल्ल्ाया. 

फिर देखते ही बोरी में से चीड़ की दो मोटी लकड़ियां बाहर 
निकलीं. वे अमीर इवान पर टूट पड़ीं और यह कहते हुए उसे 
पीटने लगीं: 

"जो तुम्हारे भाई का है वो तुम्हारा नहीं है. तुम अपने भाई 
को उसकी जादुई बकरी और मेज़पोश वापस कर दो!" 


अमीर इवान अपने भाई के घर की ओर भागा, और दोनों 
बदमाश लकड़ियां उसके पीछे-पीछे उड़ीं, और चलते-चलते उसे बुरी 
तरह मारती-पीटती रहीं. 

"मुझे बचाओ, गरीब इवान!" अमीर इवान से विनती की. "मैं 
तुम्हें तुम्हारा जादुई मेज़पोश और तुम्हारी बकरी वापस दे दूंगा." 

"बोरी में दो!" गरीब इवान चिल्लाया. 

फिर दोनों लकड़ियां तुरंत ही बोरी में घुस गईं और चुपचाप 
वहीं लेट गईं. फिर अमीर इवान अधमरी अवस्था में खुद अपने घर 
वापिस गया और उसने जादुई मेज़पोश और बकरी अपने भाई को 
वापिस लौटा दी. 


उस दिन से गरीब इवान और उसका परिवार अच्छे 
स्वास्थ्य और प्रसन्‍नता से रहने लगे और साल-दर-साल 
अमीर होते गए. अगर आज आप उनके घर में देखेंगे तो 
आपको सातों बच्चे एक गोले में बैठे हुए और कुट्‌टू का 
दल्िया और पत्तागोभी का सूप खाते हुए दिखेंगे. उनके चम्मच 
चमकीले रंग के होंगे, उनके कटोरे ल्रकड़ी के बने होंगे, दलिए 
में मक्खन पड़ा होगा और सूप बहुत स्वादिष्ट होगा. 


